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चुर्तकातलय 
गुरुकुल फांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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पुस्तक-विवरण की fafa नीचे अंकित है । इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाव से विलम्ब- 


दण्ड लगेगा । তিক Tet. 
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नवीनतर वेदान्ती लोग कपोलकल्पित अथे अनर्थरूप F- 
रेके जगत्‌ की हानिमात्र कर लेते हैं, तथा मनुष्ये को हठ A- | 


T 


০২২২২ र 


৩২২ ২৯ 


| भिमानादि दोषों में प्रवृत्त कराके दुःखस।गर में डुबा देते हैं, 
| NIN T o ~ A N ज N . ~ 
| सो केवल अस्पज्ञानी लोग इन के उपदेशाजाल में फंस के म- 
'त्स्यवत्‌ मरण क्लेशयुक्त होके अथर्म्म, AAAA और परा- 
धीनतादे ढःखस्वरूप कारागृह kad वद्ध रहते ই | एक 
' डात इन की यह हे कि जीव को ब्रह्म मानना, दूसरी यह ই 
| K | कि स्वये पाप करें और कहें कि इम अकती और अभोक्ता हैं, 
| तीसरी बात यह है क्रि जगत्‌ को मिथ्या कल्पित मानते ইকি 


~ 


मोक्ष मै जीव का लय मानते ই तथा न वास्तव मोक्ष और ন 
बन्ध इत्यादि अनेक इन की मिथ्या बातें हैं परन्तु नमून के. 
लिये इन चार बात का मिथ्यात्ब संक्षेप से दिखलाते हैं; 
( १ ) जीव को ब्रह्म मानने म॑ प्रथम इस वाक्य का प्रमाण 
देते हे. कि “ प्रज्ञानमानन्दब्रह्म ? इस को ऋग्वेद का वाक्य 
कहते हैं, परन्तु WAI के आठों अष्टको में रह वाक्य कहीं 
| adi है किन्तु वेद का व्याख्यान जो ऐतरेय ब्राह्मण उस में 
I" यह वाक्य है, জী ऐसा पाठ हे कि “प्रज्ञान ब्रह्म” सो इस वा- 
| | || क्य में ब्रह्म का स्वरूप निरूपण किया है कि “ WE ज्ञानं य 
RS E 


| 
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| स्मिन्‌ TAM ANT प्रकृष्टज्ञानस्वरूपम्‌” ( व्याख्या ) जिस | 
| म॑ प्रकृष्ठ सर्वोत्तम अनन्त ज्ञान ই वह प्रज्ञान कहावे अर्थात्‌ ' 
प्रकृष्टझञानस्वरूप प्रज्ञान विशेषण से ऐसा निश्चित हुआ कि जि- || 
स को कभी अविद्यान्यकार अज्ञान के लेशमात्र का भी सम्बन्ध | L 
नहीं होता, न हुआ और न होगा “ब्रह्म” जो सब से वृद्ध | | 
( बड़ा ) और सब जगत्‌ का बद़ानेवाला, स्वभक्तों को अनन्त. 
मोक्षसु् से अनम्तानन्द में सुख बद्रानेवाला तथा व्यवहार में | 
भी ( बृहत्‌ ) बडे सुख का दनेवाला, ऐसा परमात्मा का eq. | 
भाव और स्वरूप है, इस वाक्य का नाम “महावाक्य” नवी- ৷ 
न वेदान्तियों ने रक्‍खा ই सो अप्रमाण है क्योंकि किसी ऋ- Y 
- | দিন্ধন ग्रथ में इन का “ महावाक्य” नाम नहीं लिखा है 
ः ब्रह्मास्मि” इस वाक्य का वेदान्ती लोग ऐसा अर्थ करते | 


हैं कि ঈ ae d अर्थात्‌ न्ति से मैं जीव वना था, सो अब | 
मैं ने जान लिया कि में साक्षात्‌ ब्रह्म हूं यह अनर इनका 
a 


लकुल खाटा ह क्याक पूवापर NA का संवन्ध दख विना 
चोर की alg बीच में से एक टुकड़ा लेके अपना मतलब Rica 
का अर्थ करके स्वा्थसिद्धि करते हैं | देखो इस वचन का | ; 
AR सबन्ध इसःप्रकारं का ই: 

MATT MOT काणड १४ प्रपाठक त्राह्म- ৷ 
ण शकांगेडका १८ “आत्मेत्थवोपासीत । अच | < 
জন सव5एक 'भवान्ति,, इत्युपक्रम्य-लदेतल्‌ प्रेयः |. 
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[| $सावन्यो5हमस्मीति न स dq यथा पशुरेव 
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(a) 


quite 


SESSA 
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पुत्रात्‌ प्रेयो वित्तात्मेयो$अन्‌यस्मात्‌ सवेस्मादन- 
तरतरं यद्धमात्मा स योऽनयमात्मनः प्रिय JAT- 
Wr ana म्रियशरोत्स्यतीतीइवरो ह S स्यादा- 
त्मानमेव मियसुपासीत स य आत्मानमेव प्रिय- 
सुपास्ते न हास्य मियं प्रमायुकं अवाति ॥ १६ ॥ 
| | यद्‌ ब्रह्मविद्यया सर्वे भविष्यन्तो मनु- 
ष्या मन्यन्ते किसुतद्ब्रह्मावेद्यस्मात्तत्‌ सवमभव- 
दिति ॥ Ro ॥ ब्रह्म वाऽइद्सग्रऽञअ्आा सीत्‌ तर्दात्मा 

नमेवावेदहं त्रह्मास्मीति तस्मात्तत्‌ सवम भवत्तव्यो- 
थो देवानां भत्यवुध्यत स एव तद्‌भवत्तथऽर्षीणं 
तथा मनुष्याणाम्‌ ॥ २१ agag শর্যন্বালিলাল 

देवः प्रतिपेदे | अहे सुर भवश्खर्यश्चोति तदिदम- 
Hale য एवं वेदाऽहं ब्रह्मास्मीति स হহ सर्व 
भवाति तस्य ह-न देवाश्च नाक्षूत्या SAAS TAT 
Mary स भवत्यथ योऽन्यां देवतासुपास्तेऽञ्रन्यो 


৮১২৬৬২২০১২২ ২১৬ 


ক 


s 


देवानां यथा ह वें बहवः पदावो मनुष्यं सुञ्ञ्यु 
| TIARA! पुरुषो देवान्‌ YAKIN परा ।- 
| चादीयमानेऽप्रियं भवाति किसु EU तस्मादेषां 


तन्न प्रथ यदतन्म्तनुष्या TAT: ॥ २२ ॥ 


D 


= सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा परमेश्वरः, इस प्रकरण में | 1 


f सब जीव परमेश्वर की उपासना करें ओर किसी की नहीं 
यकि akan, सवीन्तर्यामी जो परत्रह्म वह सबसे प्रियस्वरूप |: 
है उसी को जानना, पुत्र, वित्त, ঘন तथा सब जगतू के सत्य || 
दार्थों से बही ब्रह्म प्रियतर हैं, तथा अन्तरतर आत्मा का अ 
न्तर्यामी परमात्मा है, जो कि अपने सबा का आत्मा है जो कोई 
इस आत्मा से अन्य को प्रिय कहता ই उस क प्रति “ब्रूयात्‌?” कहे 
कि परमात्मा से तू अन्य को प्रिय बतलाता हैं सो तू दःखसागर 
में गिर के सदा रोवेगा और जो कोई परमात्मा को छोड के 
अन्य की उपाषना वा प्रीति करेगा सो सदा रोबेगा जो 
पाषाणादि जड पदार्थों की उपासना करेगा জী অইন रोवेगा | 
“आत्मानमेव प्रियसुपासीत स यंथात्मानमेव/” 
प्रिथसुपासते न हास्य fini प्रमायुकं भवति, 
और जो सवीन्त्यीमी, सबैशक्तिमान, न्यायकारी, निराकर, अज 
इत्यादि विशेषण युक्त परमेश्वर की उपासना करता ই वह इस- 
लोक जन्म तथा परलोक परजन्म तथा मोक्ष में सवीनन्द को 
সাম होता है ओर उसी ईश्वर की कृपा से “इश्वरो ह तथैव 
स्यात्‌, मनुष्यों के बीच में परमैश्वर्य को प्राप्त हो के समर्थ स 
Ward होता है? अन्य नहीं, तथा “न हास्य प्रियं प्रमायकं भ 
वाते” यह जो RAA का उपासक उसका आनन्द सख “प्रमा 


CNN RNR, 


e 


= 


5952) 


F- नष्ट कभी नहीं होता किन्तु उस को सदैव स्थिर | 
| ই क्योंकि “aq हयेते सवे एक भवन्ति” जिस ब्रह्मज्ञान 


d 
SD 


में सब परस्पर प्रीतिमान्‌ हो के जैसा अपने को सुख না दुःख 
प्रिय ओर अप्रिय जान पडता है वेसा ही सब प्राणीमात्र का 
सुख और दुःख. तुल्य समझ के न्यायकारित्वादिगुणयुक्त और 


T. 


৮৩9৬ VR QO 
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सब मनुष्यमात्र के सुख में एकीमृत होके एकीरूप सुखोन्नति 
करने मं प्रयत्न सब करते हें क्योंकि সমা अपना आत्मा हे 
वेसा सब के आत्माओं को वह जानता ই “तदाहुः” इत्यादि 
A SN C.N NY an ag E 
জী मनुष्य ब्रह्मविद्यायुक्त ই ন ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर के 
सामथ्ये से सव जगत्‌ उत्पन्न हुआ और सब जगत्‌ की उत्प- 
A ~ NEN 可 A ~ A a 
বি करनेवाला वही हे, ऐसा ब्रह्मविद्यवालों का निश्चय हे, सब | 
जगत्‌ में “az aada? व्याप्त हो के सव की रक्षा कर रह 
हे! “किमु” और कोई अन्य जगत्‌ का कारण नहीं, “ब्रह्म वा 
eee: Vee की आदि में एक सवेशक्तिमान्‌ ब्रह्म ही 
वत्तमान था सो अपने आत्मा को “अहं ब्रह्मास्मीति संदेवावेत!! 
खखरूप का विस्मरण उस को कभी नहीं होता, उस परमात्मा 
के सामथ्य़े सें सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ! ऐसा विद्वानों के बीच 
| में से जो ब्रह्म अविद्यानिद्रा से उठके जानता है सो ही ब्रह्मा- 


नन्द सुखयुक्त होता है, तथा ऋषि और मनुष्य इन के बीच 


में जो अज्ञाननिद्रा से उठ के ब्रह्मविद्यारूप प्रकाश को प्राप्त 
vig : Ix 
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होता ই, सो ब्रह्म के नित्य सुख को GT हाता तदेतदि 
त्यादि० ” इस ब्रह्म को वामदेव ऋषि देखता आर प्राप्त हुआ. 
में मन और सस्येनामकऋषि देहधारी अथवा सूर्थलॉकर्थ ज- 
न्मवाला हुआ था, ऐसा विज्ञान समाधिस्थ परमेश्वर के ध्यान 
भे तत्पर जो वामदेव ऋषि उस को प्राप्त हुआ था! सा यह 
विज्ञान जिस को इस प्रकार से होगा सो भी इस प्रकार जाने 
गां कि “य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति, मैं se हूं अथीत्‌ ब्रह्मस्थ हू | 
कि মই बाहर और भीतर ब्रह्म ही व्यापक ( भर रहा ) हे, 
जो इस प्रकार ज्ञानवाला पुरुष होता ই सो इस सब सुख को 
qa होता ই उस के सामने अनेश्वयवाले जो देव इन्द्रिय वा 
अन्य विद्वान्‌ waaa नहीं होते किन्तु ऐसा जो ब्रह्म का 
उपासक सो इन इच्द्रिय और अन्य विद्वानों का आत्मा अः |. 
थीत्‌ प्रियस्वरूप होता है, जेसे आकाश से घर মিল नहीं होता | 
तथा आकाश घर से মিল नहीं ओर आकाश तथा घर एकभी 
नहीं किन्तु एथकर दोनों हैं, एवं जीवात्मा और परमात्मा SD 
प्यव्यापकसम्बन्ध से भिन्न वा अभिन्न नहीं हो सकता, सो इसी | 
बृहदारण्यक के già प्रपाठक में स्पष्ट लिखा हे सो यह वचन |. 
du d. 
可 आत्मीन तिष्टन्नात्मनोन्तरो यमात्मा | 
न चेद्‌ येस्यात्मा शरीरंय आत्मानमन्तरो TAT | 
ति स त आात्मान्तयाम्यसृतः ` 
७4 
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- व्याख्या ) हे जीवात्मन्‌ ! जो परमात्मा तरा अन्तयीमी अ 
मृतखरूप उपास्य हे तेरे मे व्यापक हा के भर रहा ह, तर 
साथ है और तेरे से अलग ই तथा मिल भी रहा हे, जिस को 
नहीं जानता, क्योंकि जिस का तू शरीर हे, जसं यह स्थूल 
शरीर जीव का है वैसे परमात्मा का तू লা शरीरवत्‌ 

বই बीच में रह के तेरा नियन्ता ই उस AA का छाड 
के दसरे पदाथा की उपासना मतकर, जो अन्य दव अथात्‌ 
ईश्वर से भिन्न श्रोत्रादि इन्द्रिय अथवा [किसी दहथारा विद्वान्‌ 
देव को ब्रह्म जाने अथवा उपासना BC वा एंसा अभिमान 
करे कि में तो इश्वर का उपासक नहीं, उस स मैं भिन्न हू 
तथा वह मेरे से भिन्न ই, उस से मेरा कुछ प्रयोजन नहीं, 
किंवा ईश्वर नहीं हे, अथवा ऐसा कहता हैं कि में ही ब्रह्म हू 
सो इन्द्रियां वा देहधारी विद्वान का पशु हे जेसा कि बेल वा 
गर्दभ वेसा वह मनुष्य ই जो परमेश्वर का उपासना नहीं कर 
ता, इत्यादि प्रकरण विचार के विना चार अक्षर का पकड़ के 
चोरवत्‌ कपोलकील्पत अथ का प्रमाण नहा हाता ह, AAA 


स्तर भय से अधिक नहीं लिखते ই, यह भी यजुवद का वचन 
if N AN is 
नहीं ই किन्तु शतपथ ब्राह्मण का यह पूर्वोक्त वचन है, du ही 


=. 


>, २ 5 आल ১৯ 


“त्त्वमसि” यह भी सामवेद का 

c न्दे जि 
वचन नहीं ই किन्तु জান ब्राह्मणान्तगंत छान्दाग्य STII 
aK 
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का ই इसका भी wat प्रकरण छोड़ के नवीन वेदान्तियों- 
ने अनश कर रक्खा हे. उस में ऐसा प्रकरण ই किः--- 

“स य एषो ऽणिसेतदात्म्पमिइश्सव्वे तत्‌ स- 

त्य स आत्मा तत्त्वमासि श्वेतकेतो इति” 

उद्दालक अपने श्वेतकेतु पुत्र को उपदेश देते हैं कि-सो 

पूर्वोक्त परमात्मा सब जगत्‌ का आत्मा है, सो केसा है कि-जो 
Gotta अत्यन्त सूक्ष्म है कि प्रकृति, आकाश ओर जीवा- 
त्मा से भी अत्यन्त qus तथा वही सत्य ই, हे श्वेतकेतो ! य- 
ही सब जगत्‌ का अन्तयीमी आधारभूत सर्वाधिष्ठान ই । सो 
ब्रह्म सनातन, निर्विकार, सत्यस्वरूप, अविनश्वर है । ( प्रश्‍न ) 
जैसे ईश्वर सब जीवादि जगत्‌ का आत्मा हे वैसे इश्वर का भी 
कोई अन्य आत्मा हे वा नहीं ? ( उत्तर ) “स आत्मा” परमे- 
श्वर का आत्मान्तर कोई नहीं, किन्तु उस का आत्मा वही है; 
हे श्वेतकेतो ! जो सर्वात्मा ই सो तेरा भी अन्तयीमी अधिष्ठान 
आत्मा वही ই अर्थात्‌ — 

“लदन्तर्यामी तद्धिछानस्तदात्मकस्त्वमसीति 

फलितोर्थः” 


तत्सहचरण লা तत्सहचार उपाधि इस वाक्य में जानना । 
यष्टिकां भोजय,अथात्‌ यष्टिकया सहचरितं AT- 
ay भोजयेति गम्यते,तथैव লহ ब्रह्म सहचरित- 


KISI 


— पका —Ó 


7 
5 
— TAG vas 
jn 


A 


এ উরি 


p 


Nal e 


Ca D VOI NATI MB CEST A aT PLUR A SAPS EN রন 


WSS SS 


ক্ৰ 


২১২৩ 


po T 


स्त्वमसीत्यवगन्तव्यम्‌। तथा, अहं ह 
ब्रह्मसहचरितो वा ब्रह्मस्थाऽस्मीति विज्ञसाउथः 
तात्स्थयोपाघिना यथा मञ्चाः क्रांडान्तात्यच 
user कोचान्तीति विज्ञायते, एवं यब यवाः 
सम्भव गच्छेत्तत्र तत्रोपाधिना5था वदितव्यः | 
अब न्यायद्दानस्य दितीयाध्यायस्थं ag- 
तमं ga प्रमाणमस्ति “सहचरणस्थानतादथ्यचू- 
৷ | ज्ञमानधारणसामीप्ययोगसाधनाघिपत्यभ्या ज्ञाः 
4- | हणमञ्चकटराजसक्तुचन्द्नगङ्गाशाटकान्नणुरुष 
ष्वतक्वावेपि ATTA” ATG दशाविधासम्भवड 
वाक्यार्थेछु द्शोपधयो भवन्तीति TTA” 


Ng 


? = 


यहां শী; सवे एक्तिमत्वरन्त्यादि ऐषराहितत्वादिगुणवाले त्र 
ह्य का संभव जीव में कभी नहीं हो सकता ই, क्याक ACT 
क्तिमत्व, आन्त्यादि दोषसहितत्वादे गुण वाला जीव ह, इस स 
ब्रह्म जीव की एकता. मानना केवल आन्ति हे, AAT अयमा- 
त्मा ब्रह्म, इस को अथवेवेद का वाक्य वतलात हं | यह A 
शवे का तो वाक्य नहीं है किन्तु माणडूक्योपनिषदादिको का 


o 


AN ২১৬৬২ ২৬১২ 


e. a 


हे, इस का ৱা स्पष्ट अथ कि akala पुरुष अपन अन्त 
` 


यामी को प्र त्यक्ष ज्ञान से देख के कहता है के यह जा मरा 


अन्तयीमी है यही ब्रहम हैं अथोत्‌ मेरा भी यह आत्मा ই अपने 
Re 


ৰ क $ 
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उपास्य का प्रत्यक्षानुभवविधायक जीव के समभने के लि 
वाक्य है, तथा-- 
YESS a [AS বিমল =" 5) 
याऽखावादित्य प॒रुषस्साऽसावहम्‌ 
यह यजुर्वेद के NANA अध्याका वाक्य ই | जो आ: f 
A ও थी A ~ 可 fiq = L T 
दित्य में अर्थीत्‌ प्राण में पुरुष ই वह में जीवात्मा हे, " आ- 
दित्यो वै प्राणः” शतपथत्राह्मणे | तथा- 
4৫ 2১৬, AN S 4১০১ a 51) 
ग्रादित्या ह वे प्राणी रथिरेव चन्द्रमाः 
इति सुण्डको पर्निषादि ॥ 
इस प्रमाण से জী प्राण में पूरी, प्राण में सोता, प्राण || 
का प्रेरक सो जीवात्मा पुरुष में हूं । ; 
“qar परमेश्वरोऽभिवद्ति हे जीवाः ! यः 
A => - me (७. 
असो आदित्ये rep सूर्ये कि वा अ्रन्तगंत 
प्राणे सः असो अहसेवास्मीति माँ वित्त,, 
ই जीवो ! मुझ को बाहर ओर भीतर तुम लोग जानो, 
कि सूयोदि सब स्थूल जगत्‌ तथा आकाश और जीवादि सूकम 
जगत्‌ के बीच में में जो इश्वर सो परिपूर्ण हूं, ऐसा तुम लोग 
N. नो. Fal Si EN आगे t PN येत्या? 
मुझ को जानो, क्योंकि इस मन्त्र के आगे “अग्ने नयेत्यादि,, 
EN (९ ईश्वर ~ IN mR 17 a 5 bad 
मौक्षाथे ईश्वर की प्राथना कथित हे तथा “आ खं লঙ্কা? औं 
'जिस का सर्वोत्तम नाम है, खं आकाश की নাই व्यापक सर्वी 
धिष्ठान जो ই सो सव से बडा सब जीवों का उपास्य ब्रह्म हे ॥ 


ER 
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: खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत 
छान्दोग्योपनिषद्‌ का वचन ই, इस का अर्थ भी ता- 
त्स्थ्यापाधे स करना dI 

zd सर्वे जगत्‌ Sun, अथोत्‌ Gere यद्वा 
“द्‌ JANIS तत्सवे AAT, লা 


4 


x. 


घाला ৬৬৬৬৩২২৭০২২ SM TRE 


किन्चिद्स्त्वन्तरं मिलितमिति विज्ञेयम, यथेदं 
Ka 


aq छतेमव नेदं तलादिभामाश्रतामात ॥ 
सब जगत्‌ ब्रह्म नाम त्रह्मस्थ ही ই, अथवा यह प्रत्य- 


EN 


क्षान्तयीमी जो चेतन सो केवल एकरस ब्रह्म वस्तु हैं, इस में दूसरी 
कोई वस्तु मिली नहीं जैसे किसीने कहा कि यह सब घृत ই अथात्‌ 


a A ^N AND 


तैलादिक से मिश्रित नहीं ই, वैसे va ब्रह्म की उपासना शान्त 
हो के जीव अवश्य करे और किसी की नहीं । 
(२ ) दूसरी यह बात है कि इस शरीर में कत्ता ओर भोक्ता 


जीव ही है, क्योंकि अन्य सब वुद्॒ध्यादिक जढ़ पदार्थ जीवाधी 


》 न हैं सो पाप और पुण्य का कत्ती ओर भोक्ता जीव से মিল 
1 tv nG £x eS গ্ৰ ". Ss 
| | कोई नहीं, क्योंकि बृहदारण्यकादि उपनिप्रद तथा व्यासमूत्र आँ 
| | र वेदादिशास््रों में यही सिद्धान्त ই । রর 
j gaa राणोति, चक्षषा पश्याति, FAT ৰ 
| निश्चिनोति, मनसा सङकल्पथाति,, 
1 इत्यादिक प्रतिपादन किये हैं.जेस“असिना छिनाति शिरः” M 
a. ee আহ == R 
! EY K 
3 
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| को लेके किसी জা शिर काटता ই, इस में काटने | 


X 


करी मनष्य ही ই, काटने का साधन तलवार ই तथा कारने 
का कर्म शिर है, इस में पाप ओर दरड मनुष्य ( जो मारने 
वाला है उस ) को होता है, तलवार को नहीं, इसी प्रकार 
श्रोत्रांदेकाी स पाप पुण्य का HU भाक्ता আন हा e अन्य न 


हीं, यह गोमत मुनि तथा व्यासादिका ने सिद्ध किया ইনি: 
“इच्छादेषप्रयत्नखुखदु$खज्ञानान्यात्मना 
लिङगामति,, 
(ये छुः) इच्छा. द्वेष, NATA, सुख, दुःख ऑर ज्ञान 


X 


आत्मनिष्ठ ই “तयोरन्यः पिप्पलं vang इस मे भी जीव | 
aga झा भोक्ता और पाप पुण्य का कर्ती सिद्ध होता है, 
अनुभव से भी जीवात्मा ही कत्ता और भोक्ता है, इस में कुछ 
संदेह नहीं. कि केवल इन्द्रियाराम हो के विषयभोग रूप स्वमत 
लब साधने के लिये यह घात बनाई ই कि--जीव अकत्तो अ 
भोक्ता और पाप पुण्य से रहित ই) यह वात नवीन वेदान्ती 
लोगों की मिथ्या ही है | 

( ३ ) तीसरे इन की यह बात है कि जगत्‌ को मिथ्या 
कलपित कहते और मानते हैं, सो इन का केवल अविद्यान्धकार 
का माहात्म्य है । ग्रन्थ अधिक ন हो इसालिये जगत्‌ सत्य हो 
ने में एकही प्रमाण पुष्कल हैः-- | 
सन्मूलाः ANAN प्रजाः सदायतनाः 


सत्प्रतिष्ठाः ॥ 


काला a AA) 
< ; 5 


| 
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L 
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यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ का वचन है | (अर्थ ) जिस | রি 

का मल सत्य है उस का वृत्त मिथ्या केसे होगा तथा জী पर- Z 
मात्मा का सामथ्यै जगत्‌ का कारण है सो नित्य है क्योंकि परमा- A 

तमा नित्य है तो उप्तका साम्य भी नित्य है, उसी से यह जगत्‌ हु 

ই सो यह मिथ्या किसी प्रकार से नहीं होता, जो ऐसा कहो ? 

कि “आदावतते चयन्नास्ति वत्तमानेऽपि TT तथा सो यह बात % 
अमक्त ই, क्योकि লী qa नहीं ই सो फिर नहीं आ सकता, | 7 
जिस कूप में जल नहीं है उससे पात्र मे जल नहीं आता, इस f 
लिये ऐसा जानना चाहिये कि ईश्वर के साम्य में अथवा सा- | ৰ 
miea जगत्‌ पूर्व था, सो इस समय हे ऑर आगे भी रहेगा । | 4 

| कोई ऐसा कहे कि सेयोगजन्य पदार्थ संयोग से पूरवे नह! हो | It^ 
सकता वियोगान्‌त में नहीं रहता सो वर्तमान দ সা नहीं মী 2 
जानना चाहिये | इसका यह उत्तर ই कि विद्यमान सत्‌ पदार्था 5 

का ही संयोग होता है, জী पदार्थ नहीं হা उनका सयोग भी র 

. | नहीं हाता, इससे वियोग के अन्त में भी NG २ वे पदाथ 
४ | qma रहते हैं कितना ही वियोग हो तो মা अन्त म अत्यन्त f 


| IN 


सूक्ष्म पदाथ रह ही जाता ह, इसम BR सन्देह्‌ नहीं | इतना कोई 
| | कह सकता हे कि सयोग ओर वियोग तो अनित्य आ सो भी मान्य 
| | करने के योग्य नहीं। क्योंकि অৱ वतमान म॑ संयुक्त पदाचे हा 
y के एथिव्यादि जगत्‌ बना ই सो पदाथा के मिलन के स्वभाव 
के विना कभी नहीं मिल सकते, तथा kan হান के विना 


Hu. A 7 | " 


जच 


Si 
i 
H 
A. 
] 


( १४) 
वियुक्त नहीं हो सकते सो मिलना ओर पथक्‌ होना यह पदाथ 
x CO S CN MSN SS 
का गण ही दै, উ मिट्टी में मिलने का गुण होने से घटादि 


AX মরার 


पदार्थ बनते हें बालुका से नहीं, सो मिट्टी में मिलन और अलग 
होने का गुणही है सो गुण सहज स्वभाव aa श्वर का सामर्थ्य 
जिस से यह जगत्‌ बना हे उस में संयोग और वियोगात्मक गुण 
सहज ( स्वाभाविक ) ही है, इस से निश्चित हुआ कि जगत्‌ 
का कारण जो ईश्वर का सामर्थ्य सो नित्य ই तो उसके वियोग 
आदि गुण भी नित्य हैं, इस से जो जगत्‌ को मिथ्या कहत 
हैं उन का कहना ओर सिद्धान्त मिथ्याभूत है ऐसा निश्चित 
जानना A 


nab 


४ ) चौथी इन की यह ES जीव का लय aa | 
में मोक्षसमय में मानत हें, जैसे समुद्र में बहुत बिन्दु का मिलना, 
यह भी उनकी बात मिथ्या ই इस के मिथ्या होने में प्रमाण 
हैं, परन्तु अन्थविस्तार न हो इसलिये संक्षेप से लिखते हैं, क- 
ठवल्ली तथा वृहदारण्यकादि उपनिषदों में 可 可 का निरूपण 


किया है कि :-- 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानिं मनसा सह। 
बुद्धिश्च विचेष्टते तामाहः परमां गतिम्‌ ॥ 
( AY ) जब আন HATA হাৱা ह तव पाच -ज्ञानान्द्रया का 
ज्ञान मन-के साथ अर्थात्‌ विज्ञान के साथ स्थिर हो जाता है 
आर बुद्धि जो निश्चयात्मक वृत्ति सो चेष्ठा न करे, अर्थात्‌ शुद्ध 


E a কচ ७५३ sl Gada ams 


| 


= 


स्वरूप जीवात्मा परमात्मा में परमानन्दस्वरूपयुक्त हाक 
सदा आनन्द में रहता है, उसी को परमगाति अर्थात्‌ मोक्ष कः 
हते, हैं | सो अ्रन्यत्र भी कहा है किः- 

परमञ्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिप्प 
লাল | इति श्रतिवहृदारण्यकस्य ॥ 

परे ज्योति जो परमात्मा उसको “उपसंपद्य,, अर्थात्‌ A- 
त्यन्त समीपता को ग्राप्त होके “ स्वेन रूपेण, अथोत्‌ आवि 
আহি दोषों से प्रथक्‌ Ab शुद्ध युक्त, ज्ञानस्वरूप आर स्वसा- 
मर्थ्यवाला जीव मक्त हो जाता हैं। वही स्वरूपशारीरक सूत्रा 
के चतुर्थीध्याय के चतुथपाद में निरूपण किया हैं किः 

अभावं वादारराह DAT | 

मोक्षसमय ম मन को छोड क अन्य Wess बा शरार 
जीव के साथ नहीं रहते किन्तु मन दो रहता ही हे आरा का 
अभाव होता ই) यह निश्चय वादरि आचार्य का है | 
तथा 


भावं जैसिनिविकल्पामननात्‌ ॥ 
নিন आचाय्ये का यह मत मोक्षविषयक है कि जैसे मोक्ष मे 
मन जीव के साथ रहता है वैसे इन्द्रियों तथा स्वशक्तिस्वरूप 
शरीर का सामर्थ्यं भी मोक्ष में रहता है अथात्‌ शुद्ध स्वाभा- 
वेक सामथ्येयक्त जीव মাছ ম भी रहता हैँ | तथा वादराय 
ण ( व्यासजी ) का मत एसा है क़ि 
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डादशाहवडुसयाविधं वाद्रायणोलः ॥ 

जैसे मृत शोच की नित्रृति के पश्चात्‌ द्वादशावां जो दिन 
सो संत्रयागरूप माना है ओर লিল भी माना जाता ই) उस 
दिन में यज्ञ লাল ओर अभाव दोनों हैं, तद्गत्‌ मोक्ष में भी 
भाव ओर अभाव रहते है, अथीत्‌ स्थूल शरीर तथा अविद्या- 
दि. क्लेशो का अत्यन्त अभाव ओर ज्ञान तथा शुद्ध स्वशक्ति 
का भाव सदा मोक्ष में बना रहता है | सच्चिदानन्दानन्तस्व- 
रूप परमात्मा के साथ सब जन्म मरणादि दुःखों से छूट के 
सदा आनन्द में युक्त जीव रहता ই, यह वादरायण জী ब्यास 


रोत्तरापाये तद्नन्तरापायाद्पवर्शः | २। बाध- 
WATT दुःखम्‌ | २१ | लदत्यन्तविसोत्ञोऽप- 

वरा; | २२ I 

मिथ्या ज्ञान एसा ই कि जड में चेतनवद्धि और चेतन 
TEINS, इत्यादि अनक प्रकार का मिथ्या ज्ञान ই उस কাঁ নি 
वृत्ते होने से अविद्यांदि जीव के दोष निवृत्त हो जाते 
का निवात्त होने से प्रवात्त जो कि विषयाशाक्ते और अन्याय में 
आरक्त ই वह MINT हो जाती ই प्रवृत्ति के छूटने से जन्म छ- 
र जाता ই जन्म के छूटने जे दु:ख. छूट जाता ই, सब दुखोंके 
5 


Xd Om 
一 一 一 一 


ma 


A 
017 
2! 
1 
474 


जी उन का मत ই । और गोतम ऋषि का भी ऐसा ही मत |! 
ই। न्याय दर्शन আত १ | आ० १ || | 
दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानासुत्त- 
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| जी ^ 
| ( bad ) OK 2 
| Zaq स अपवग जा মান वह यथावत्‌ होता हे | बाना, নি Z 
, | विध प्रकार की पीडा अथोत्‌ जो दःख ই उन की अत्यन्त नि- E 
` | वृत्ति के होने से जीव को अपवर्ग जो मोक्ष ईश्वर के आधार में 2 
am. e 


ग्रत्यन्तानन्द वह सदा के लिव সাম होता है, इस का নাম अ- 
पवर्ग अर्थीत्‌ দাহ ই? इत्यादेक अनेक प्रमाण हैं कि मोक्ष | 
जीव का लय नहीं होता. কিনুন, अत्यन्‌तानन्दरूप जीव रहता 
है । एक अन्य भी प्रमाण देते हैं किः- 

“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद्‌ निहितं 
गुहायां परमे व्योमन | सोएलुने सर्वान AT- 
माय त्रह्मणा सह विपश्विताते,, तैत्तिरीयोप- 
निषद्वचनम्‌ ॥ 

जो जीव सत्य, ज्ञान और अनन्तस्वरूप সন্ম स्वान्तर्यामी 

की स्वबुद्धि ज्ञान में निहित ( स्थित.) जानता. वा gra होता 
ই वह परम व्योम व्यापकस्वरूप जो परमात्मा उन में मोक्षसमय 
में स्थिर होता है, पश्चात्‌ सबविद्यायुक्त, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, 
जो ब्रह्म उस के साथ सब कामं को সাম होता ই अर्थात्‌ संव 
दुःखो से छूटके परमेश्वर के साथ सदानन्द में रहता हे जो लोग 
जीव का-लय मानते ই, उन के मत में Amianan दोष 
आता हे, तथा मोक्ष के साधन भी निप्फलं हो जाते हैं, क्योकि 
जैसे মাষ্ট के ঘুন ब्रह्म मुक्त था, वही HMMA अज्ञानोपावि 
के साथ होने से बद्ध हो गया है | aa ही.ग्राप्तमोच्त चतन को 
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त्यता नहीं रही तथा जिस मोक्ष के लिये विवेकादि साधन किये 
जाते हैं उस मोक्ष को प्राप्त होनेवाले जीवकालय ही होना है 
फिर सब साधन निष्फल हो जांयगे क्योंकि मुक्तिसुख का आ- 
नन्द-भोगने वाले जीव कां नाम निशान भी नहीं रहता तथा 
जीव ब्रह्म की एकता माननेवालों के मत में प्रश्न ही आन्त अ- 
ज्ञानी हो जाता है क्योंकि जब ae की उत्तत्ति नही हुई थी 
तब ज्ञानखरूप शुद्ध ब्रह्म था वही ब्र अविद्यादि दोषयुक्त होके 
दोषी हो गया, सो यह वेद उपनिषद्‌ तथा वेदान्त शाखा से 
अत्यन्त विरुद्ध मत ই | 
এ झुरूअपापविद्धं कविरित्यादि,,. 
यजुर्वेद साहितादि के वचन हैं कि ब्रह्म सदा शुद्ध, पापर- 
fea ओर सर्वज्ञादि ` विशेषणयुक्त है, उस में अज्ञानादि दोष 
कभी. नहीं आ सकते क्योंकि देश काल वस्तु का पारेच्छेद ই. 
aa नहीं, आन्त्यादि दोष अल्पज्ञ जीव में होते ই नान्बत्र | 
(प्रश्न ) i 
“ARTE तदेवानु সালিহান্‌) अनेनात्मना 
আননান্তসানিহ্য় नामरूपे व्याकरवाणि,, 
' “ये तैत्तिरीयोपनिषदादि के वचन हें । वही ब्रह्म जगत्‌ को 
'उत्पन्न करके फिर प्रविष्ट हुआ, इस में जीवात्मा रूप अन्तःकरण 
में प्रविष्ट होके नाम रूप का व्याकरण करूं, इस से यह सिद्ध 


च K T 
फिर भी अविद्योपाधि का सङ्ग हो जायगा इस से मोक्ष কী नि | 
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होता हे कि बही ब्रह्म जीवरूप बना | ( उत्तर ) यह आप 
लोगों का अनथंकरण दै क्योंकि WU, एकरप, सव W जा 
भरा है, वह प्रवेश वा निकलना नहीं कर सकता किन्तु जीव 
बुद्धि से जब तक अज्ञानी रहता हें ओर उसी TF से जीवको 
जब ज्ञान होता ই तव उसी में परमात्मा प्राप्त होता ই अन्यत्र 
हीं | इससे जीव को ऐसा मालूम पडता हे कि ब्रह्म मरे में 
प्रविष्ट हुआ था, वा जवर জিম जीव को इश्वर कः ज्ञान 
होता ই तब तब उस उस को अपने आत्मा में ही होता है, 
| इस से यह भी निश्चित होता ই कि प्रवेश का करनेवाला तथा 
जिस में प्रवेश करता है उन दोनों का अलगही होना निश्चित 
है, तथा एक प्रवेश का करनेवाला और दूसरा अनुप्रवश करने 
वाला होता है क्योकि! -- 
कारीरं प्रविष्टो जीवः जीवमनुप्रविष्ट ই- 
श्वरोऽस्तीति गम्यते, 
इस. प्रकार अर्थ करने से ही यथार्थ अभिप्राय इन वचनां 
का विदित होता है कि किंवा सहायाथ में तृतीया विभाक्ति हैं । 
“sa जीवात्मना शारीरं प्रविष्टेन सह a 
जीवमनुप्राविइ्था हमीशवरःनामरूपे व्याकरवा- 
णात्यन्वथः,, 
N अत्र प्रमाणम्‌ “st खुपणा सयुजा सखाया 
समान वच पारषस्वजात,, 
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एक शरीर में जीवात्मा और परमातमा का विधान ओर स | | 

कृप्रतिपादन है, इस से जीव और ईश्वर का एक मानना केवल | | 

जाङ्गली पुरुप की कथा है ऋषि मुनि विद्वानों की यह कथा | 
नहीं इश्वर ने अपने सामथ्ये से जगत को बनाया ই? इस में k 

प्रमाण! | 

| 


त्वसस्य पारे रजसः SHAT: स्वभ्षूत्याजा 
अवसे धृषन्मनः ৷ cum গাল সানমানমা- 
जसोऽपः स्वः TRATAT fau ॥ ? ॥ ऋ० 
To Ho १ । Ho ४ | ब० Wl स० १२॥ ` 
हे परमेश्वर | आपने “स्वभूत्या स्वसामर्थ्यं तथा “जसः | 
अनन्त पराक्रम से भूमि, जल, स्व तथा दिव अथोत भमि d 
लके सृयपयन्त सब जगत को बनाया ই, रक्षण ओर धारण | 
तथा प्रलय आपही करते हो । | 
TO MAA ग्रलुव्यचा न AA | 
न्यवा रजसा अन्तमानशु: | नात स्वता सद्‌ | 
अस्य युध्यत एका अन्यच्चक्रष विश्वसायुषरक | 
KO Ho Ho १ | Ho ४ | व०१४। मन्त्र? ४॥ 


हे परमेश्‍वर ! एक असहाय विश्व सब जगत्‌ जो कि आ 
प.का श्रनुसङ्गी आप के रचन ओर धारण से विद्यमान हो रहा 
ই सो आपसे अलग ही है आप का स्वरूपभूत नहीं, क्योकि” | 


4 


iN 
২২৬২৩ 


| = 
|| KALA CATES त्वे चक्षे RA- | 7 
| | STATO, 7 
| | इस অন जगत কা आपने स्वरूप से अन्यत्‌ মিল वस्तु- 2 
[j| भूत रचा हे आप जगत्रूप नहीं वने, तथा- | j 
| प्रणोरणीयान्महतो सहीघानात्मास्य ज- 5 
|| न्तोनिहितो ZETUTH | तमऋतुः asya वी E 
ANIR धातुपसादान्सहिमानमात्मनः” 多 
नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानामेको वः | f 
| gai ur विदधाति कामान | तमात्मस्थं HS- 2 
| लुपश्यन्ति घीरास्तेषां शान्तिःक्ाश्वती नेतरे * 
| घास |” d 
hi जो सूक्ष्म से YAA, बड़े से वडा परमात्मा इस जीव के | É 
[| ज्ञान अथीत जीव के बीच में निहित ( Raa E 

c ` n. 30... বি ৰ 
(| परन्तु उस सवात्मा का आभमानशून्य्‌, शाकाद दापराहत, पर 9 


NI 


अन्तयीमी परमात्मा की महिमा सर्वशॉक्तिमत्व और व्यापकस्वा- 
दि गुण को भी वही देखता ই अन्य नहीं, इसमें भी जीव ई 


৷ मात्मा का कृपापात्र, जीव ज्ञान से देखता ই, সীহ उस आत्मा 


"| अर का भेद निरूपित ই और जो परमात्मा प्रकृति और जीवा- ৷ 
||| दि के बीच में नित्य है, तथा चेतन জী जीव उन के बाच में 5 
|| चेतन है, बहुत असङ्ख्यात जीवादि पदार्थों के वीच में জী ए. ৷ 
है, तथा जो प्रथिव्यादि स्वर्गपर्यन्त पदार्थों का रचन किंवा । 
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ज्ञान से सब कामो का विधान प्राप्त करता है उस परमात्माको 
जो जीव अपने आत्मा में ध्यान से देखते ই उन जीवों को 
ही নিন शान्तिसुख प्राप्त होता हे अन्य को नहीं, इस से 
भी आत्मस्थ शब्द प्रत्यक्ष होने से ईश्वर और जीव का व्यापक 
व्याप्ये, तथा अन्त्ीमी '्रन्तयाम्य सम्बन्ध होने से जीव और 

aq एक कभी नहीं होते, व्याससूत्र--“ नेतरोऽनुपपत्तेः” | 
इतर जीव से जगत्‌ रचना की चेष्ठा नहीं हो सकती “ Nga | 
पदेशाच्च” aa और जीव दोनों भिन्न ही ই “ मुबतोपसत्य | 
व्यपदेशात्‌,, मुक्‍त पुरुष ब्रह्म के समीप को प्राप्त हो के आनन्दी 
होते हैं “ प्राणभृच्च,, म्राणधारी जीव जगत्‌ का कारण न 

এ विशषणभदव्यपदशाभ्यां नतरां AT ।दव्य आर सव 
झादि “ भेदव्यपंदेश” আন ANAKAN से परमात्पा परे ই) 
इस से जीव और সন্ধনি जगत्‌ के कारण नही ই, जो जीव | 
और ब्रह्म पथक्‌ ন होते तो जगत्‌ के कारण होने में निषेध | 
न करते और जो जीव ब्रह्म एक होते तो निषेध का संभव ESI 


oN A 4 eS ~ 
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हो सकता, इत्यादि व्योस के रारीरकसूत्रा से भी स्पष्ट सिं 

द्ध होता हे कि जीव और ब्रह्म एक नहीं, किन्तु अलग अंलंग |) 

€ तथा नवीन वेदान्ती लोगों ने पेचीकरण की कल्पना निका ||" 

ली ই, सो भी अयुक्त ই, त्रिवृत्करण छान्दे।म्योपनिपद्‌ में लिः | , 
8 


खा ই, क्याके आकाशका पंचीकरण विभाग वा संयोग करना n 


असम्भव ই) नवीन वेदान्ती लोगों के प्रचार से मनुष्य क d 
> 


खादि की अत्यन्त ह्याने होती ই, क्योकि इन लोगों में दो 


जगत्‌ AZI मानन में ऐसा कहते 
जगत स्वप्न के तुल्य ই, सो यह उन का कहना मं- 
: जिस का उपलाव्ध होती हैं ओर जिसका कारण सत्य 
उस को मिथ्या कहनेवाले का कहना मिथ्या है, स्वप्न भी 
ए और za संस्कार से होता ই दृष्ट और श्रत संस्कार TA- 


ত 
ba AS 


चानुभव के बिना स्वप्न ही नहीं होता, सर्वज्ञ ओर अवस्था- 
RRA होने से परमात्मा को तो स्वप्न ही नहीं होता জী 
जीव ब्रह्म हो तो जैसी त्रह्म ने यह असंख्यात सृष्टि की ES 
| स एक AFA वा मच्छर को मी जीव क्यों नहीं कर सकता? 
) इस से जगत्‌ को मिथ्या ओर ब्रह्म की एकता मानना ही À- 
| थ्या हे जगत्‌ को मिथ्या मानने में जगत्‌ की उन्नति परस्पर 
माति आर FINS गुणा की प्राप्ति करने में पुरुपार्थ ओर श्र 
| द्धा अत्यन्त नष्ट होने से जगत्‌ के, जितने उत्तम कार्य EG | 
| सब नष्ट WE हो আন ই, जीव ओर ब्रह्म को एक मानने से 
j| परमार्थ सब नष्ट हो जाता ই क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का 
1 पालन, स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने की प्रीति बिलकुल छूट- 
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ने से केवल मिथ्यामेमःन, स्वाथंसाधनतत्परता, अन्याय का 
bad c. ১০১৩৫১০৬৩৬১, ENE. DEWEY i 
पाप मे प्रवृत्ति, इन्द्रियों से विषयों के भोग में फंसने से | 


A 


^ TALS M 4 | 


अत्यन्त पामरता और AMER दोषयुक्त हो के अपन ৷ 
जन्म धारण करने के जो कतव्य धमे, अथे, काम और. मोन्न 
चारों फल नहीं होने से मूर्तिपूजनादि व्यवहारों के करने से उ- 
स जीव का जन्म निष्फल हो जाता ই इस सेमनुप्या को उ 
चित हे कि -सदविद्यादिक उत्तम गुणों का जगत्‌ में प्रचार कर 
না, व्यवहार परमार्थ की शुद्धि ओर sala करना तथा वेद्वि || 
चादि सनातन ग्रन्थो का पठन पाठन ओर লালা भाषाओं में | 
वेदादि सत्यशास्त्रा का सत्यार्थप्रकाश करना, एक निराकार | 
परमात्मा की उपासनादि का विदान करना, कलाकोशलादि से | 
स्वदेशादि मनुष्यां का सुखाविधान, परस्पर प्रीति का करमा, ह ৷ 
; दुराग्रह, दुष्टा के सगाद को छोड़ना, उत्तम २ पुरुष तथा l 
al লামা की समाग्रों से सव मनप्या का हिताहित विचारना || 
ओर मत्य व्यवहारों की उन्नति करना इत्यादि मनुष्यों को ক্স 


वश्य कतव्य हे হুল को सब विरोध छोड के सिद्ध करना य 

ही सव सज्जना से हमारा विज्ञापन है को सज्जन लॉग 
अवश्य स्वीकार करेंगे ऐसी सुझ को पूणे आशा है सो इस 
की. सिद्धि के लिये सवर्शाक्तिमान्‌; सबजगत्‌ के पिला, माता, 
राजा वन्धु जो परमात्मा उस से में अत्यन्त লস हो के प्राथन | 
| करता E कि ঘন मनुष्यों पर कृपा करके স্সৱন্মাণ से हट! | 
के সন্মান चलावे यही हमारा परम गरु ই || 
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